को है बापी प्यारा गोद तुम को तो पापी प्यारा को बिदा बाप प्यारा को ही पाप छोड़ का
दे ये वस्तु हो 1 परम तत्तनमिरेमहहाँ तुम्हारा अधिक प्यार हो हो खुशी का दान कर 2
तुम्हारा काम बन जायेगा तो हमारा सबसे अधिक प्यार पाप ऐसी है महाराज आप को पाप दे
रहे हमारा काम बना दीजिये सीरिसली बात में चाहे गोविन्द फिर बल चाहे वो बिन मेरा
मन समल बि मन ला rani आने मे घाटा हो बिंदरा जाने में घटा 2 शरद में नहीं जाऊँगा
बड़ा घाटा हो जायेगा मेरा क्या खाता हो जायेगा मेरा प्यारा बाप पुल लेके चला रे रे
हाय सारण में जाए जो भी गो बिन्द जोभी हे रिबल प्रि क म त्रिताप मिटा गुण 7 राजस
दामक 3 कर्म संचित प्रारंभ क्रियमाण 3 ताप देसा समाप्त कर देंगे अगर गए तो कट के
जाना रेरा रेरा करना ग का ओ, बिदरादकरड़ागद का गो विद, रा आप बने करता आकर ता बना
दे जो सरनागत हो जाता है फिर वो कुछ नहीं करता केवल आनंद बाद प्रो करता है उसका
कर्म भगवान करता है लोग वो अकर्ता हो जाता है तख्त गा्म वो कुछ नहीं करता क्यों
करे क्यूँ किसी भी कर्म का जो एम होता है उद्देश्य होता है वो आनंद प्राप्त होता
है भगवत प्राप्त होता है और जब भगवत प्राप्ति हो गई शरणागति के बाद तो फिर कर्म को
करे और कर्म कैसे करे क्यूकी बाधा समाप्त हो गयी अब कर्म क्यूँ करेगा मात्र राम
मिले न करेगा तो बन जाता है और उसको आकारता बना देता है तो बताओ हमारे हाथ पैर काट
दिए नहीं कर दी करण में जाये कौर गो बिंदरा दे बिंदरा दे दी न दे ह मेरे मुझ से
छुड़ा दे के देख यु का दिन शरीर होता है कारण शरीर खुद शरीर और ये के वर्तमान स्थूल
शरीर के 33 शरीर मिला हुआ है अनादि काल से सबको तो अगर शरण में जाएंगे तो ये तीनों
शरीर छीन लेंगे भगवान और अपना जिम्मा शरीर देंगे तो हमारा प्यारा 3 प्रकार का शरीर
छुड़ा देंगे आप शरण को दनयवाद शरण में जाऊँ या दी ओ माया छुड़ा के योग माया लगा दे
जो भगवान की शरण में जाता है तो उसकी माया समाप्त कर देते हैं वो तो माया 2 शब्द
है समाप्त करके 4 अक्षर वाला योग माया लगा देते है 4 मुसीबत आ गयी पहले तो खाली
माया आ गया शरण में जाने में कार करना पड़ेगा लख 84 खिलौ होने छिना दे
